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हिंदी: अरविन्द गुप्ता 


एक पहाड़ी गाँव में, जहां पहुंचना बहुत कठिन था. 
वहां बहुत समय पहले एक महिला रहती थी. 

वह घर-घर पानी ढोकर लेकर जाती थी. 

उसके कई बच्चे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे 
औरत उन सभी से एक समान प्यार करती थी. 
नाना उस अच्छी महिला का नाम था. 


वहाँ एक बदनामी महिला भी रहती थी 

वह बच्चों से प्रेम नहीं करती थी, यह सच है. 

वह सिर्फ़ गपशप करने पड़ोसियों के पास जाती थी. 
जोहान उस बुरी महिला का नाम था. 


लेकिन चलें उन्हें कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं. 

और हम तुम्हें एक कबूतर के बारे में बताते हैं. 

जिसके छोटे पैर में चोट लग गई थी. 

उसका पैर एक खूँटी की तरह बेकार लटका हुआ था. 
और कबूतर नदी के किनारे लंगड़ाता हुआ घूम रहा था. 
जल्द ही नाना ने उसे ज़मीन पर पड़ा पाया. 

अपनी अन्य परेशानियों को भूलकर, 

नाना ने उसे बड़े प्यार से उठाया. 


और जल्‍दी से उसे घर ले आई 

उसने घायल हिस्से पर मलहम लगाया, 

और उसके पैर पर साफ कपड़े की पटटी बांधी. 
जल्द ही घाव ठीक होने लगा. 

बच्चे कबूतर को देख खुशी से दोौड़े, 

उन्होंने कबूतर को उसके सफेद दूधिया रंग में देखा. 
उन्होंने उसे पानी, और रोटी के टुकड़े खाने को दिए, 
बच्चों ने कबूतर की छोटी चोंच और सिर को चूमा. 


हर बच्चा खुशी से चिल्लाया. 

खासकर एक, जो उनमें सबसे ज़्यादा साहसी था, 
उसने नाना द्वारा खोजे गए कबूतर के बारे में, 
चारों ओर चिल्लाकर सबको खबर सुनाई. 
जोहान ने, बेशक, जल्द ही वो खबर सुनी, 

फिर वो बिना समय गंवाए, उनके घर में आई. 
उसने तुरंत कहा: "नाना मेरे प्यारी, 

मैं तुमसे विनती करती हूँ 

वह सफेद कबूतर तुम मुझे बेच दो! 

मैं कबूतर खाने के लिए तरस रही हूँ - 

मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूँगी, जितनी भी चाहो!"' 


बच्चे जोहान को आश्चर्य से देखने लगे. 

नाना ने तीखी नज़र की, और जवाब दिया: 
“देखो, यह सफ़ेद दूधिया कबूतर पालतू है! 
बच्चों का पालतू कबूतर! 

तुम्हें पूछते हुए भी शर्म आनी चाहिए! 

शायद उस कबूतर के घर में अपने बच्चे होंगे, 
मेरे छोटे बच्चों जैसे ही. 

मैं मारने के लिए तुम्हें कबूतर नहीं बेचूँगी, 
इसलिए अपने गंदे पैसा अपने ही पास रखो!" 


जोहान बड़े गुस्से में चली गई, 

उसको खुद पर भी दया नहीं आई, 

एक रात बीती, और अगले दिन 

कबूतर का पैर ठीक हो गया और वह उड़ गया, 
अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए, खुशी से गुनगुनाते हुए, 
घोंसले में अपने बच्चों के पास वो वापस गई. 

और जब उसने उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ पाया. 

तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. 


एक सुबह, सूरज की पहली किरण आई. 
वह दयालु पक्षी नाना के पास गई. 
बच्चों ने सफ़ेद दूधिया कबूतर को देखा. 


उसने अपने हर एक प्यारे बच्चे को सहलाया. 
वो उनके छोटे कानों में कूकने लगी. अं 2 
और उसने अपनी माँ की चोंच से < अं आन; 


जल । न 5 शक ऊपर आसमान में वो कितना प्यारा लग रहा था! 
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और उन्हें अपने पीछे-पीछे उड़ना सिखाया. 


और फिर एक दिन, आकाश में उड़ते हुए. 
उसने सोचा; "जब मैं संकट में थी. 

नाना ने मुझे मेरी ज़िंदगी वापस लौटाई थी. 
मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए. 

मुझे उसकी मदद का कुछ इनाम देना चाहिए." 


उसके मोती जैसे पंख खुशी से चमक रहे थे. 
उसने अपनी चोंच में एक चपटा बीज पकड़ा था. 
उसने बीज को नीचे गिराया, और फिर बोली: 
"नाना, मैं तुम्हारे लिए यह उपहार लेकर आई हूँ!" 
और फिर गिरा हुआ बीज गाने लगा: 


मैं कददू का बीज नहीं हूँ, अरे नहीं! 
मैं सेम का बीज भी नहीं हूँ 

में जमी हुई बर्फ का बीज हूँ 

मैं बाहर से हरा, अंदर से लाल हूँ!" 


बच्चों ने बड़ी खुशी से शोर मचाया! 

उन्होंने कहा: “अच्छा, ज़मीन खोदने के लिए कुदाल लाओ, 
हम ज़रूरत के हिसाब से ज़मीन खोदेंगे. 

फिर वहां हम बर्फ के बीज को बोएँगे!" 


तो, फिर आंगन के एक कोने में 
वो बीज जो सफ़ेद कबूतर लाया था 
धि _ 5६९३ नाना ने खुद अपने हाथों से उसे बोया. 
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उसके सभी पत्ते थे एकदम ताज़े और हरे, 
सभी को उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ 
हालाँकि फूल बहुत थे, फिर भी 
एक अकेले फूल पर एक तरबूज़ खिलने लगा! 
काले और हरे रंग की धारियों वाला तरबूज़, 
इतना बड़ा तरबूज़ पहले किसी ने नहीं देखा था! 
वह तरबूज़ पका और तैयार था, 
नाना ने तेज़ चाकू से उसकी डंठल को काट दिया, 
उसने तरबूज़ को एक लकड़ी की ट्रे पर रख दिया, 
बच्चे चारों ओर खुशी से गा रहे थे: 
"हमारा धब्बेदार तरबूज़, काला और हरा 
चार भुजाओं जितना बड़ा हमारा तरबूज़. 
क्या तुम पूरी तरह से पके और शहद जैसे मीठे हो? 
हम तुम्हें कारटेंगे, चखेंगे, हमें कितना मज़ा आएगा!" 


जोहान अंदर आई और उसने देखा डक प्यारे नाना के लिए, एक इनाम के रूप में 

कि नाना ने तरबूज का टुकड़ा काटा था क्योंकि उसने ही सफ़ेद कबूतर की जान बचाई थी.” 
वो शहद जैसा मीठा और अनार जैसा लाल था. दूसरे ने गाया: "मैं एक दर्पण हूँ, 

हालांकि उसमें बहुत कम बीज थे, एक मूक दर्पण, लेकिन मैं जवाब देता हूँ 

लेकिन देखने में वे एक चमत्कार थे. मैं चमकता हूँ क्योंकि मेरी आंखें बहुत तेज हैं, 


प्रत्येक बीज चमकते हुए सोने की तरह दमक रहा था! 
प्रत्येक बीज ट्रे में से उड़ता और गाता था. 

और विभिन्‍न चीजों में बदल जाता था! 

एक बीज ने गाया: "मैं एक पोशाक बन गया हूँ 

मैं सोने की जरी से कुछ भी कम नहीं हूँ, 


और मैं वो सब करता हूँ जो मैं देखता हूं. 
तुम जो भी करते हो मैं उसकी नकल करता हूँ 
लेकिन तुम्हें भी बदले में मेरी नकल करनी होगी. 
अगर मैं रोऊंगा तो तुम्हें भी रोना होगा. 

अगर मैं हंसूगा, तो तुम्हें भी हँसना होगा!” 


डिंग-डिंग, डिंग-डिंग, डिंग-डिंग, डिंग-डोंग!" 
तीसरे ने गाया: “मैं युवाओं और बूढ़ों के लिए हूँ, ह बच्चे इस खुशनुमा गाने में शामिल्र हो गए. 
में हूँ मोतियों की एक लड़ी, कठोर और ठंडी. - स्‍ वे बड़ी खुशी से आँखें फाड़-फाड़कर देखते रहे. 
जो मुझे अपने गर्म हाथ में थामेगा, और महल, मीनार और घास का मैदान चमक रहा था. 
उसे मेरा रहस्य पता चल जाएगा!" घड़ी और छोटा चांदी का कबूतर 
ऊपर के एक शेल्फ पर सुरक्षित रूप से रखा था. 
जोहान ने मोतियों को तेजी से छीन लिया. 
"तुम उन्हें मुझे दे दो!" उसने लालच से विनती की. 
मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ. देखो, इतना तो मेरा हक है! 
मुझे भी परिवार का एक सदस्य समझो!" 
चौथे ने गाया: "मैं एक रेशमी शॉल हूँ!" 
पाँचवाँ: "मैं एक ड्रेसर हूँ, सीधा और लंबा!" 
छठा: "और मैं एक गाने वाली गुड़िया ह्‌! क 
सातवाँ: "और मैं पंखों वाला घोड़ा हूँ! 
मनुष्य ने पहले ही उड़ना सीख लिया है - 
अगर वह ऐसा कर सकता है, तो फिर मैं क्‍यों नहीं?" 


जोहान की आँखें तब ईर्ष्या से चमक उठीं 
ईर्ष्या से उसका चेहरा मुरझाने लगा. 


वसंत फिर से समय पर आया. 

और हंस के बच्चे बड़े हुए. 

बच्चों की लंबाई भी बढ़ी. 

और उन्होंने पूरी ताकत से अच्छी तरह पढ़ाई की. 
फिर से, हम बच्चों को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, 
और कबूतर के बारे में तुम्हें और कुछ बताते हैं, 
एक दिन वह वापस घास के मैदान में उड़ गया. 
और चारा खाने के लिए जमीन पर बैठ गया. 
जोहान, लालची-चमकती आँखों से वहां आई. 

हाथ में थी छड़ी, पर दिल था उसका काला. 

उसने छड़ी को कस कर मारा! 

अफ़सोस! उससे उस गरीब कबूतर का पैर टूट गया 
और फिर जोहान एक रेशमी दुपट्टा लाई 

जिससे उसने कबूतर के टूटे हुए पैर को बांधा 
उसके पास एक योजना थी, एक चालाक योजना! 
उसने उस छड़ी से बिल्ली को भी मारा 


आठवाँ एक फूलों का मैदान बन गया, 

नोौवाँ एक आदर्श महल बन गया, 

दसवाँ - एक मीनार, जहाँ ऊपर एक छोटा सा चाँदी का 
कबूतर बैठा था. 

नीचे, मीनार में एक घड़ी बजती थी. 

और प्रत्येक घंटे के बीतने को चिहिनत करती थी. 

वह खिलौना बच्चों के लिए था, 

वो एक चतुर छोटे दिमाग के लिए था! 

"डिंग, डिंग," घंटियाँ घंटों तक बजती रहती थीं, 


जि 


"बच्चे खिलें, बगीचे फले-फूलें, हमेशा के लिए शांति हो, चक .... “े॑ेिएणणा प्यौडट पिया >फनप <#क% 7 और उसकी हरी आँखें, नाराज़ होकर, जलने लगीं, 
और फिर कभी भी युद्ध की लपर्टे न उठें! वो तेजी से दौड़ी, पर फिर वापस नहीं लौटी. 


धीरे-धीरे पूरा एक महीना बीत गया, मैं उन कीमती खिलौनों के टुकड़े-टुकड़े कर दूँगी. 


इससे पहले कि घायल्र पैर ठीक होता गुड़िया का सिर उसकी गर्दन से अलग कर दूगी!" 
रोजाना जोहान ने खुद से इस तरह बात की: 

"अब अगर सफ़ेद कबूतर, पहले की तरह, जोहान ने ऐसी चालराक भावनाओं से, 

मझे भी बोने के लिए बीज देगा, अंत में कबूतर को उड़ने के लिए बाहर निकाला. 
मैं उसे बोऊँगी, उसे बार-बार सींचँगी, कबूतर ने अपने पंख फड़फड़ाए, और वो ऊपर उड़ी, 


और सीधे अपने बच्चों की ओर वापस गई. 


और जल्द ही उसमें से एक तरबूज उगेगा. लेकिन अपनी मां का इंतज़ार करने के बाद, 

शायद कबूतर एक बार फिर पुकारने और बार-बार रोने-बिल्खने के बाद 

नाना के समृद्ध उपहारों को वापस ले लेगा, भूख से सभी बच्चे मर चुके थे. 

और फिर उनमें से हर एक को मुझे दे देगा! उसे फिर से नए अंडे देने थे, 

क्या उससे नाना के बच्चों को दुख नहीं होगा. और, जब वह उन्हें रख रही थी, 

फिर मैं नाना से कहीं आगे निकल जाऊऊँगी. तो वो बड़े दर्द से सोच रही थी: 

ठीक उसकी नाक के नीचे से! मैं क्रर जोहान से कैसे बदला लूं. 

और मैं उस घड़ी को फर्श पर कुचल दूँगी, जो मेरे जीवन की खुशी में इतना दुख लाई. 

जो बजती है, 'अधिक बच्चे, कोई और युद्ध नहीं!' उसने मुझे बहुत चोट पहुँचाई, मेरे चूज़ों को मरने दिया? 


मैं उसके कुकर्मों को अनदेखा नहीं कर सकती!" 


एक सुबह, सूरज की पहली किरण के साथ, 

मां कबूतर, क्रूर जोहान के पास गई. 

उस बदसूरत डायन ने जल्द ही कबूतर को देखा 

वो ऊपर आसमान में कितना प्यारा त्रग रहा था! 
उसकी सफ़ेद पीठ पर सूरज चमक रहा था. 

उसके मोती जैसे पंख खुशी से चमक रहे थे, 

उसने अपनी चोंच में एक चपटा बीज पकड़ा हुआ था. 
उसने उसे गिरा दिया, और बोलना शुरू किया: 
"जोहान, यह उपहार मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ! हे 

वह चिल्लाई: "अब मेरे जाने का समय आ गया है!" 
और इन शब्दों के साथ क्रूर जोहान 

अंदर गई और उसने अपने नौकर को बुलाया: 
"जमीन को खोदो और खरपतवार को साफ करो. 
फिर कोने में यह बीज बो दो!" 


और जल्दी ही बीज ने मिट॒टी के ऊपर अपने पत्ते भेजे. 
वे इतने ऊँचे हो गए, जैसे छज्जे के नीचे लटक रहे हों. 
सभी आपस में गुंथे हुए, ताजे और हरे, 

कभी किसी ने ऐसा आश्चर्य पहले नहीं देखा था, 
हालाँकि फूल बहुत थे, फिर भी 

केवल एक फूल पर ही एक तरबूज़ खिल रहा था, 
काले और हरे रंग की धारियों वाला तरबूज़. 

इतना बड़ा तरबूज़ आपने शायद पहले नहीं देखा होगा! 


वह तरबूज़ पका हुआ और एकदम तैयार था. 

आदमी के धारदार चाकू ने उसकी डंठल को काट दिया, 
और अपनी दुष्ट मालकिन के दरवाज़े तक. 

वो तरबूज़ को दोनों हाथों में उठाकर ले गया. 


जोहान का गंभीर चेहरा पहले भूरा, फिर सफेद हो गया. 
क्योंकि उसे अनगिनत ततैए नज़र आने लगीं. 

जितनी तुमने कभी देखीं या पढ़ीं, उससे कहीं ज़्यादा, 
तुम्हारे सिर के बालों से भी ज़्यादा, 

कई पेड़ों पर लगी चेरियों से भी ज़्यादा, 

समुद्र के किनारे रेत के कणों से भी ज़्यादा! 


नौकर ने उसे चाँदी की ट्रे पर रखा, 
और चाकू सीधा उसमें घुसा दिया. 
क्या यह मीठा और अनार जैसा लाल होगा? 
नहीं, वो तरबूज बर्फ़ की तरह सफ़ेद निकला! 


लेकिन वो पका हुआ था, और उसमें बीजों की 
कोई कमी नहीं थी, ढ़ 


लेकिन सभी बीज पीले और काले रंग की धारियों वाले थे! 
वे सोने की तरह नहीं चमक रहे थे. 

जोहान ने उन्हें देखा और निहारा! 

उसकी तबियत खराब हुई, वह हांफने और खांसने लगी. 
क्योंकि सभी बीज अचानक ततैयों में बदल गए! 


ततैयों के बीच से जोहान ने रास्ता टटोलना शुरू किया. 
उसने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी 

लेकिन फिर भी वह लालच और बेवकूफ़ी से सोचती रही: 
"उसमें कम-से-कम एक सोने का बीज निश्चित ही होगा!" 


उसने तरबूज़ में खोजना शुरू किया - 

ततैए उसके लबादे के चारों ओर भिनभिनाती हुई आईं. 
एक ततैया ने उसे इतना भयानक डंक मारा, 

उससे उसे बेहद दर्द हुआ! 

फिर पूरे झुंड ने उसे एक साथ डंक मारा, 

ततैए उसकी गर्दन, नाक और ठोड़ी से चिपक गईं, 


पागलों की तरह गुनगुनाता, भिनभिनाता ततैयों का झुंड. 


जोहान ने अपने दोनों हाथों को बेतहाशा लहराया, 


ततैए अभी भी झुंड में उसे डंक मार रही थीं. 
वह एक मूर्ख की तरह अपना होश खो बैठी, 
और भयंकर भय से दौड़ के बाहर निकली. 


उसके पीछे-पीछे ततैईओं के झुंड ने गुनगुनाया, 
वह अपनी बाहें हिलाती हुई भागती रही, 

उसे नहीं पता था कि वो किस तरफ जा रही थी. 
वह देख नहीं सकती, फिर भी संघर्ष कर रही थी, 
पहाड़ों के चारों ओर, और हमसे बहुत दूर, 


वो खुद को बचाने के लिए वह बहताशा भागी. 

उसकी बिल्ली ने उसे घास के मैदानों से वापस खदेड़ा, 
बिल्ली ने उसे पकड़ लिया, और उसके मोतियों को नोचा 
जो उसके लबादे के नीचे ल्रटके हुए थे. 

मोतियों को बांधने वाला पतला धागा टूट गया 

और फिर सारे मोती धरती पर बिखर गए. 


वहां तुरंत एक जंगली झाड़ी उग आईं! 
उसके काँटों में जोहान के कपड़े फंस गए. 


और फिर जोहान एक भयंकर संकट में फंस गई. 
वह डर के मारे एक चूहे में बदल गई, 

पर उस चूहे को बड़े बिल्ले ने नहीं छोड़ा! 

बच्चे आश्चर्यचकित उसके पास खड़े हो गए, 

जब बिल्‍्ले ने अपनी पूँछ सीधी की, ऊँची उठाई. 
मैं टॉम नाम का बिल्‍ला हूँ, बड़ा और मज़बूत, 

मेरे दाँत, नाखूनों की तरह, नुकीले और लंबे हैं! 

मैं अपने पंजों से खुला दरवाज़ा बंद कर सकता हूँ 
और अपनी नाक से बंद दरवाज़ा खोलता हूँ!” 


